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Wahl IAA ÅT RULADA (नूतुमथ्येवर्णनमुत्पत्तिर्शेनाशोवा: क ब्यनायागो 


TT Ha Hepa Pa VIS isi ARTER 
ही. |: en TA mesia र रो 
| छ AQAA Va I KLE RUS LIG EZ e KAE IKS ae IRA 


GAMA TARE MAA ल्स्निन्न।। oin TUBA AA | 
चकपरेपरयापोरुषय बावः ge | GARE NSAP NARF 
` यल्वाबुलानेस्म दादिना नल पत: = 2 SG ad NTN ar 
A = am pudor AS qua TET jh NAAT FA | 
en NTA TN ez TT ATM ATS, TAT MOTO q 
| QNA TANTAN TATA NAT ans PSTN TRAP aegen | 
| i | UT ` 


at jaj Ako: 
"inane 









HARDT amt तिनि स्य sare, गानेनेत्पपारकल्सनामर्थापे मति ।सत्रोपपाभ सानेवूरश्‌ ` 
~ऊअपषाद्कूसानफूले 9991 TITT FIA सच स्यानवि यस्यानुपप AAT ITI, taR A 


TARSIO ferd TT मिविता हदापीनलछपपा)) य थारा HIT TAMER Hg 
ठस्यारपपत्तिरितिराजि नोतचसुपपादकर'जिभाजनछल्सानारया्याच्रमितावृर्षस्यापतिःकूल्यंनेति mel 
नाभपिति रान्रोवते। (ETATO an IKEK KG KC: | समो 


TRER TETTE: LEFT ARR AT rent: श्चेति ळाथीपति | 
यथा 'एद्स्तमिविजतस्यस ट्रिनदे ॥सबासँवाभानवलबामि'मालङल्ययति) ऋति पत्तिर्यथा॥ म 
AMI AUG TATA AGATA ne re 

I AUANT reda ATR वानी | एन इन विकन 

` ARNAI ETET KIRAAN RIAT RAA AAT र्ने हिवा 

ऊ परो विनि प्रति प-नस्यरजवजातीयस्यनेदंरमतभितिकत्रैवतिविच्यमान न स्वे ठप पनामिति 





ae UAT MRPs IG EE KALLE क यति 
VETON mand म | i So 2 (ध्माइग्रः!यथावाविश्वजिततायजतित्यन si so ca 
| QR TAA TAL RART STIFT ATA TT मिति थान 
MT RART ATTER TT TAT 
bli ABA तेविश्षानचजापि KRIG T enam ARTIG स्कयत्रबाकमानग 
darea avse ĝa Basa sar 
MAITTIA REKED | | uŭ माने 


. 


NWN 


"Mavikulguru Kalidas Sanskrit Un 





भवप्रतिपोगिलमिसिबूमएवमयो [लेमीनांतर्वसिद्वोव्यलिस्कानानेमानोतर॥ नी भ्पोभि AMG ayaa 
` PUSAN TAG AAS AIA स्थकारण्त्वाते)अतरवा FAIM ANTI fete SHUMA TH BWA 7 
| परिभाषा यामर्थापनि्परिछिद-। SE नोंषफपंमाण AGA MAR णाजन्यानावाउम वासाथारणकारयामे 
` नपडन्ध्रियप्रमाणंअनुमानजन्यातोदियाभा बाजुभवहेवावजमाना टाजतिष्यासिचा रणा येजन्याने) SEAT 
Loran zaps Praha ar CAT MATA SAA LAAT LS J AER तिन्यातिनारणायानुभवेतिवि E 
रोषणं,॥न चाभावा FAAS AG piu <ये बाभावाग्यताबिदोषाभावारितिया-ये॥भर्माधर्मा JURE | 
ललित ga FP TJA मा A, 
दमदस्यापयक्षताषत्तेः। नो 


| गिनोजुषल ब्धेःउतयण्यिथिकरटेप्रतियाग्पठपलश्थि-।नाय: स्ते भे पित OS, | 
सःआत्मति धर्माधर्मस्पाचिप्रससच्त तापते रितिचे चन var qedJY (jaan FUTTEN 
नुपलब्धेसेगियताच dark AMAMMAATS लत प्रतियेणिकृखु॥ यस्यामानेएर्ेतेलस्पयःप्रवियोगी 
तस्पसलेनाधिक्रणे AHATI संजन योग्वमापादनयेएय यस्रनियोरषुपलन्धिललस्स य MZ IS AMAA 


| EE ———-ĴLLR eC E vi EE PR SNE त ER ĉon Å $ द स ६222: EE A ; AS PRS Mee ET 
3 LO PREMIO, ययावत. TR, RST So ER YR BE ea SP A क्ला AS or BO aa i Se ELI HMO FH LT, 3 
` A - mom tt to Ĉi = EEE ` आ 36 = R ER 





= % ——————N TNT 
RET TC MTR TTT TTT TTT AE ee ae pe आकषक Seo ei e e a o E नप राया SES] हर VG ‘ 9 
PAGITA ods vd ess, i h > त kN kr re EESTIS ke GE Ri 2a T DS TND a å 7 SG RY ji 
S Á “किक A क Å INR A He VED i dO AN AE KENAN A ES NG aa ja oo KON Sis a te Fa AII s “22 ance a ne LON; RJ i 
4४५ RR NY SS Bad 8922301: Ns YA PAPER ify NS त E E RE DENS NE RA EI क EP f = 
HB ` AN o GiS CNN Si ies De She Os ne bates ah PURE, 
Ŝi pi 52 ; ee Si : I ५ å ka NZ 


| 1९ arsen ताजोकर्वति TRV ARTE AH सया आयापादनसंभवासाट 
E: zaa RETN रोग्हलठेघटाभावोानु TSAA ध कारेः ik Mi alas Karlo seba KADIO: (पिशाच लं सललेस्तेश | | 
STRA GIFT तापययातरभावोतुपलव्यिंगस्य*॥आत्मनिथमारे ललेव्पस्पाती/टयतर्यानरत्सनिकर्षापडेथापा , 


दनासभवान्नधर्माद्यमावस्या TU PTAA ननलरीसाधिकरणो द्रियलन्निकर्ष स्थले आभावस्पानूपल. 
न्विगम्यल॑तवानु मतपलव sath वाकरवत्तावापेकरणंरंद्रियान्व यव्यतिरेओ चुविधानादितिचेन्त" 


प्रतियोरपनुपर“थ्वेरपि अभाव AC SG AAS AAA LTA कल्पनाताणर्‌ द्रियस्प-चाभावनसम्‌ 

` संनिकर्षानावनाभावसदाडेड्लात रंट्रियान्व ho GES वर पक्त धमन पल POA न्यप्यासि 
NATTA घरानसाद्यभावाड भ नह्यले Tana aaa gran? ए तितत्रवृत्तितिमिन | 
स्पावरयकलेः ae न्मव्वेतन्यवतन्निछेघराभावाबछिन्नस्पापिप्रमाचभिन्नतयाचरामावस्प 
Sy ei MARNUAA भ भान प्रतीतेः पत्पक्षवेपितकरणस्पाउ AS AIH MALAY ys 
Aad सान पसक्षल्धेस करण स्प प्रयक्षप्रमाणनियतलमस्ताद्दामर्दमसीत्पार्वाक्य ।" 


~a AU 


es p 
kosmon # 





ननप्रमाणत्वाभ्युपगमा ASNAN AE dka | यशा 


= 
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TAMA 
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नुपपतेः५मायोपारानक्‌ Uu (विमायायाःसकरूको र sel 
NY takt aqq qrg cha E SINE SSi रोवि 


mi ad यातर . i ; | |: 
न mo, 
ant eks वना | 


पोटा 





UREN 


 विधिनाप्रारानान-मध्वेसाभावात्येताभावा-पोन्याभावश्राति। Te 


डुपारानेस्यादि tara damned eisai SEIS bases 


खण्यनुपपतेशतथाचप्रपच स्पृपरिण्णाम्पु पाडा नभा लम ता इव्पलंमोतत्रसंगन! Kr 
NAAN 


TAA Tee RU AUT 


भावःसश्राग MENA PTY MATA AIA UAAT GS MAR IRIE RERIG Rsk i iE 


SERA ATENTIS TIRU KO STON LAG rie लेस्पाचि घटत्रतियोणिक | 
च्व्तबादः।अन्पथाप्रार भाव ka, MAA घट स्पविनाडी TT NA AY i नचेवमपियजध्येसा 


- धिकरणेमिसंतवकथंध्येसनादा र. Ree व्यतिरिकततरातस्पनित्यवमसि ` 


ana —— udugu साननि्वत्पताया-वश््यमाणा चात य टि-च tea तन्पंतदाचि 
È 


re पितप्रतियाोगिकध्यंसस्याधिछानप्रतीयमानस्पाधिद्वानमात्रलात तट NST Tay 


» 


 षे(हिनादाःकल्यिलवस्वुनईति॥ एव क्तिरूप्पनिनाशीपी दमवछिन्नचे वन्यमेवेधयत्राधिकरणेयस्य 
1a 





काल त्रयेप्पना MAM TR Aa दादि वंस MAN zen 


Banda an 


पिहि ली a AER ——  - BB LA Se > ENER Tr ene gem re NEN j 
ET» 2 ———— —————— Nn pr s a प्या a a nasi ss 
22-55 ळा ४-३ > Ke ir NZ मक्का“ pa 
ED >. > — : र्‌ 


आ 


a आधिकाणस्यानादितेरनाद-य 


% 


TA MYUNG eT qT विभागो मेदः ae प्वंचेतिव्यवहीयतामभेरातिरित्तपृथद्वदेप्रमा 
| णभावाचाअयचान्मोन्यानाबा अधिक रणस्यसादि्लिसादिः। ae kan å धार सात 
योग्येव अवि थानिवृत्तोतपरतेचाणं निन्यवश्यमावातप्वृनरपिमेटो द्विविधःासोषा AURA 
कश्चेति\तजोषाधिसनाव्याप्यसत्ताक्लंसापाधिकल।तछ्‌न्येलनिर्वाचिकल्व। तजा धयथा॥२कस्येवा 
भशस्यधरा छुपाथिमेदेन मे Eng स्य स्स्यस्यजलभाजन मेटेनमेदः। RSA GNR 
_ रणभेदाड्गेट्‌॥निरपाधिकमेरोयथाधटेपटभेदः1नचब्रस्लण्यपिप्रयंच JAR ले विरोधः) 
MIA ने दादेरभ्युपरमेनवियदाद्विङद्वेताव्याचा MANA सुरेश्वरा चाचे अश्मा भवल RAYM 
घकत्वप्रक्ल्यने। किन्‌ पर्यसिसं ALAA MM ARCA Miata रनविवरणे अविद ज माने प्राग 


= 


रवाना योग्या युणल-ध्याब्रतीति|लजाजुपलन्धिर्माना तरे CaM ATA णानाप्रामा sa 


नावव्यतिरित्तत्वेविडाबण॥ AAT aust ENA SOT AAA ATS ANT agf | 


२बत्प चत्त सा य तेच) त्याहि स्म्‌ भवसाथारणेसंवाद्‌प्रबसनुकूलंतद्वतितस्रकारकसानल 
|. PRE MISTERA NUNU VEJ a STA RON sd 


[5 2 


f 





KS SDS NEON हात आलकक 7 


———————— ANE a. ततार र्‌ 


sta mamo 

वेय तर्द a naan hae aa ae =y 
प्रामाण्यदु॥तञ्चसानसा KJT ्रमीण्यना नुर mrd नापि 
AAA प्रमाया याब Fale JE AKAN RATT प्रलक्ष्स्वतद्भादातषसेसपि 

UG Ta FMA ज्मताब्याजतरवनसहिंगपरामर्यादिकमप्यनुमित्यादिप्रमायाराणगअञ 

परा म्रा दि ख्थलेरपिविष याबा धेना नामिसादे pd raden EG झान सामा 

मय्यवि AH Leta TANS ANTENA SF AUN करात्‌ ॥ FAT TARAS FRAT HILO 
क्षयामेवपरवस्वातपायतेचप्रामाण्यस्वल:॥स्वत्ताम्रा we TUT ARE MANA TA A 
maA स्वा्श्रयावृत्तिसा TARE कसा श तेनापि्वित्तिसानेर AS AMAT 
सतप चे नतर माव्य संरायानवष्‌त्ञिः॥तत्रसंदा TAY HSA राषाभावघरित 
_ खाश्रयमाददुप्भावनतत्रपामाथ्यस्पेना he या बसा यु ग्राह कू यो LENGTE 
EEE: SAG साना नुपनी तेन साशिणागरी JRR तावि सवांदिप्रडसादिशिगका 
चभित्यादिविषयडतिवरत्तदवाप्रामाण्यमस्प्चतेसायते-चेति॥डत्सनुपल (ATYNWZ AA 





ĝi i Ke ke meme" s j is 


PG 
n A 


FR 


(jj 


GAAR | 
ONKLO SL Su | 
नरूस्पते\तत्रलकाणेद्विबिधे॥स्वस्पलक्षण्‌ स्‌ 





mean 


rd येस्सेनामख्थचे 


तदू स्न नामरपम्‌नेच ज्ञायतेरसादि क्षुतिमीने॥तार्‌ २ चिकी कीसद्रावेसाकाम तब प्रजायेयेति श्वृतिर्मान॥वा 
FRAT च तन्मनो कुस्तेसादिचाक्यी। जानेछ नि bh AWALAN 
पृत्ते\अत्‌रवजन्मस्थितिध्वेसानामन्यतमस्पेव क्षण Fa UTA ATA MAINA UUL KONMASI 
दिकारणलेच" FANT MATT AM AM ANITA JFR ee Å 
Tag जगडुषाद। नखंब्रझणोलक्षणाएपा ag ASMA गद Lukon ti रेणभमानमायो 
चिष्टानद्ंवा॥ दता ददामे वोपादा lati टयमासमा, सञ्चचा ननत॥ बङस्याप्रजाययेय़ादि 


ब्रव चयोस्ता दाच्यव्यपदेरा॥धटःस जुता भाति ट LVS Mea ARUN Baas 
TG aat GN 


ध्पासाव्चरादेणऐेषत्वव्यवहरड व्यासासत्रापीच्त्यादिव्यवदारायसिरितिचनन 
See MARL AGMA AAA MOIS सः्पृणगमेनइखादीस जिद्ध्यारिष्यानदोदा प्यासा 
भावात्‌शज TANAKA आ कूययवढारस्ुजविद्यापरिणोमासकनामरुूपर्सबधी MASRAREN 
यराषंच केआधजयंब्र लरूपंजरादूपेतनो हयं "अथ ATA ADEA 


á 
å & å pt ७ BENN | eg o Es 
VN ay aay ve 3 


E deo å Å Oo 
` गो P 
FRR J 
कद vi 


nen . |. 





क चक्ारसन घ्रामानिवंचेद्याणि 


E TENE KURERE रिमितानिरूपिर रक्तिमा 
_ BATMAN Aas Ig SER eŭ संकन्य ह Kul LUAS 


सादिश्रृत्ते॥ततःआक MAKU भूता-यपची केतीनितन्मा नपद्‌ प्रतिपा य्ानिउत्प Gat ng MATT . 
र gam nada neman agren ska SIS ensi 
स्परसग ate LENI NITIMEN TT TOM नचासे AAA TANT वाद! 

mane NNO भ i देका रक्तीनिबजे यता ओनाईचोप चानी जमणार & वेस्णाश्व 


§ ae Man 

| sanaan na LJ बवर्मुखद्ी कराणाजधिश्ाढुटेववाणएतोेवरजोरणो। 
न्यया करमवाक्याणि te mas oom MAAUAN FRAT AES. SATS 

, Leg T wa गणोप तेयच रिय lb toca IRAE IRAR ta OTa E ke oed FT al FJ: TFA | 

aRar: Mas TING asda gAn HEEN 
नेवरती।अञ्रिततपीता ना दिसमीकरणः PA UT STAT AM it aana mAn SMA LT 
अवारामनवानवानवाग्बादिर्छनबनी | 





SOO ART Gr ga RÅ AGITAS Åga gren 

varter ven SMAI AANA AG IM aa Serien: नावा ~ 5 aa 

RAG gM UA ALA ATTY AAA GU GY Vag NF 10 नोजाक ENG MI 
मपिभतदेवमे N aang del leg BENCI XM MIAO, po sangen fre 
बहार ASAK AVM GARN! कल KASTA कयानानिाहकंमोक्तपर्यत्स्था 


_ यिमनोबुद्विन्याउणेतसर्नेद्रियपे मदर gå ASSE gen ud ताराम RUMA 
EKLO EN अ a nd grafene 9 MAA 
pS S SIRAAN अस्मदा REHANA UVF ART 
suam A RAM AVL तरिश्तस्व्रमिहज AATF स सात्मकस्याध्वठाकसत्तक YAS ATMS ] 
शिवल FFAS ATIAMASAMA ASMA ARAARA GI IST जशा MANENE maag 
SAM ZAN ।नत्रजरायुजीनजरायुम्याजा VAT व्यच श्वादीनिभ्ञंउजानि उेभ्योजाता. 





ka eee 


— Rae PR Fama दुज्लतानियूकामशाकादीनिाउद्रिजानिररभिमुद्वि घजातानि uaon 
दीनामपिपापपलभोगायचनत्वे w U र रस्पर्पचतन्मा WEN EMAA Tanna 
न्वसाक्षा TEN रण्प्रगर्भादि द्वाराहेताहमिमा 
| Sey KA AFK ATARI vita I Parang g 
गप्रथम a TAI ameni 
AQAA mA ARA HA र MA EN 


MAAR å gag: VI: सस्पासेकूल कल पा त धमा TAGE GUN चन राको 
SN तासिः egg EFE घतेन ag rn FY DATA a AAT 
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भनननि दिध्यासनयोरानआने" नेनेद्र शव्परतिदरानाचुनादेनश् RAST AG भकरणततालिचाबाम्बातयो 
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` प्यसमाचानेप्ठास्केटवाक्यविश्वास श्रद्रा।अजोपरमशन्टेनसन्पासोमिधीयते॥ तथा चस-्यासिनामेन 
ALAR yas spisi सन्यासवा चकलाभाना KVA NRA AATA 
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